तो वो राधा रानी इसी धाम में प्रकट हुई थी जहाँ आप लोग बैठे हैं लेकिन आप लोगों को
विश्वास नहीं अगर देखिये मैं बड़ा साफ़ बोलता हूँ आप लोग माइंड न करें आप लोग हमारे
हैं इसलिए हम ये नहीं समझते है की आप लोग फील करेंगे सही सही कह रहे हैं आप लोग
मानते नहीं हैं वरना अगर आप लोग मान लेते जिस पृथ्वी पर आप चल रहे हैं किसी पर
राधारानी चलती थी उनके चरण पड़ते थे गोपियों के चरण पड़ते थे उस पृथ्वी पर मैं चल
रहा हूँ ये सौभाग्य राधा रानी ने कैसे दे दिया मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं
किया था तो आप पृथ्वी के 11 कण पर निछावर हो जाते है लेकिन नहीं होते क्यों ये जो
पृथ्वी आप देख रहे हैं ये पंच महाभूत की है इस पृथ्वी में वो दूसरी पृथ्वी है
दिव्य पृथ्वी जिस पर राधा रानी चली थी है इसी के अंतर्गत लेकिन उसको रसिक लोग
जानते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ सकती क्योंकि आपकी आँख माइक मन, माइक बुद्धि माइक है
जब आप लोग साधना करके, राधा रानी की भक्ति करके, अंत करण शुद्ध कर लेंगे और फिर
उनकी कृपा से स्वरुप शक्ति मिलेगी वो स्वरूप शक्ति अंत करण को दिव्य बना देगी
इंद्रियों को भी दि बना देगी तब आप देखेंगे इसी पंच महाभूत की मायक पृथ्वी में वो
दिव्य पृथ्वी भी है जिस पर राधा रानी आज भी चलती रहती है
